1 महानुभाव था उसके बाद जाया प्रश्न खोज छूता है थोड़ा बहा कर के आप लोगों को लाभ
के लिए बताने जा रहे हमारे देश में और विदेश में सबसे अधिक प्रचार विश्वग्रंथ का
है और जिस क्रम का सबसे अधिक भाषाओं में विभाग चुका है वो जीता है इंग्लैंड के
फिलॉसफर ने लिखा है कि इंडिया के 1 बेड बढे लिखे गाय की करवाही में 1 दुख लिखी है
जिसकी टक्कर में दुनिया में कोई हे ही नहीं बनी जब इंडिया के पढ़े लिखों का यह हाल
है तो वहाँ के पढ़े लिखों का क्या हाल है अब अपने पढने की लाइफ में बच्चों की राय
करते थे कि सौ पढ़ा और 1 प्रताप पढ़ा पढ़ा 1 तरफ हो और प्रताप गढ़ का 1 दे पढा लिखा हो
तो उससे और सव प्रताप बढ़ा तो 1 मन गड़ा फिलोसफर कहता है कि वे पढ़े लिखे ने जो इतनी
इमपोर्टंट बुक लिखी है की अर्जुन के बाद किसी ने समझा ये पता लगाना ही कठिन है
समझा भी किसी ने भी नहीं अर्जुन के बाद तो किसी ने समझा भी और वो समझा तो किसने
समझा ये पता लगाना बड़ा कठिन है तो पुरुष ही समझते और वो इन्हें गिने होते हैं हर
युग में तो उस गीत के बारे में कुछ जानना चाहते है वो भानुभावसबसेपहले मैं बता रहा
हूँ गीता शब्द ही 1 झगड़े में डालने वाला है संस्कृत के अनुसार लैंग्वेज के अनुसार
गीता शब्द स्ट्रीलिंग में प्रयोग किया गया है इसका नाम है असली भगवत जी तो परिशद
तना बड़ा नाम है संखे हो लोग बोलते हैं गीता तो भगवत गीता आगे पनिश तो गीता शब्द
स्ट्रीलिंग कैसे बन गया है यह तो गीत शब्द है भगवत दीप श्रीकृष्ण ने इसको गाया कर
रहा हूँ प्रचारकों के लिये आप लोग कुत्ते के लिए कुछ लाभ है शब्द भी बनता है और
यहाँ पर जीता शब्द है स्ट्रील यह क्या हो गया ऐसी शंकाएं भी करते हैं विद्वान में
तो सीधा सा उत्तर यह है कि आगे शब्द है उपनिषत और उपनिशतशब्दसंस्कृति में नहीं
होता है उपनिषद शब्द हिंदी में तो कुलिंग बोला जाता है उपनिषत कहता है तबसे बोलते
हैं उपनिषद कहती है अगर बोला यार तो कान को अजीब सा लगता है लेकिन है गलत शब्द
स्त्री लिन है और उसी के साथ जुड़ा है शब्द इसलिए भीषण होने से, सम्मान पद होने से,
गीता के शब्द के साथ जुड़ने के कारण जीत शद्धता जीता शब्द बना ये गीता किसने बनाया
है इसे बड़ा भ्रम लोगो नही समझते अधिकांश से समझते हैं श्रीकृष्ण ने श्रीकृष्ण ने
ग्रंथ बनाया है वहाँ ग्रंथ बनाने बैठते वहाँ तो युद्ध के खेत्र में में शंख बज
चुके थे और की ओर उस समय का कांड आक्रमण किया बांडो ने लेकिन शंख बजाया पहले कौन
अरे लो क्या नोट करेंगे जेते हैं आक्रामक पार्टी है पांडो पांडो ने हमला किया था
कौरो लेकिन युद्ध करने के शंख पहले बजाया कौरो उनको बड़ी हलबली जैसे अभी जीत जाएंगे
और उसका कारण यही था कि पांडो के पास कुल 7 अक्ष सेना की और कौर के पास 11 अब सेना
इसलिए कोरो ने पहले बजा दिया और शंख बजाने के बाद ने सरेंडर कर दिया हो गया श्री
कृष्ण की नाक तकनीकी लो बता दे अरे भाई 12 दिन पहले बता दी युद्ध नहीं करेंगे अपने
घर में डिटेल में समझाया जा सकता था या नहीं ही युद्ध करना है तो भाई अरदुल हटाओ
और को लेके करो या अभी 2 देखा जाएगा कोई टीम बनती रण क्षेत्र में शंख बजने के बाद
को वहाँ भला स्वकृष्ण टागजकगवाकीक्या लुटरे बैठेंगे भला और कहा इतना टाइम कोई ये
गीता का उपदेश अर्जुन को दिया प्राइवेट और कोई पान्डे नहीं जा न कौर सुना केवल
तुनके सुनाया जो माया सुनाया तक कोई न जान सके नहीं कहीं ये क्या कौर गड़बड़ पर
जाएगा सपना युद्ध करना हम राक्षसों का नाश करना है अरे वो करीब चुके है क्रम भव
शब्द राजन केवल निमित बनाया गया है बनाओगी 1 दिन अर्जुन की हिम्मत से मारेगी करोड़ो
अर्जुन को समाप्त कर दे जोनाजारयगैरा कितने ध्रंधरफिजिकल भी धनुर्विद्या में
वारमदकेगुरुईहै और स्िचलपॉरनकीजिस समय युद्ध समाप्त हुआ है उस समय ये प्रमाण है से
कहा तुरत से उतर जाओ हर दिन का बड़े लाट साब बने हुए है अरे हमारे सारी को ये कहने
का क्या अधिकार है पहले तुम कर जाओ सारी हमेशा उतरता है जब भी हमारे संसारी मोटर
में भी देख लो कार देख लो पहले ड्राइवर उतरेगा गेट खोलेगा तो साहब उतरेगा ऐसा
कायदा आज भी है और रहे है अर्जुन से उतर जाओ गया अरजुन है कुछ सखा तो है कम पर
हेल्प पर है हर बड़ी हेल्प किया है अर्जुन को प्रतिष्ठा दिलाई संसार में लेकिन भीतर
पिंच कर रहा था जिन के को उतरने के लिए कह दिया श्री कृष्ण ने कहा इसको बताना
पड़ेगा प्रत्यक्ष खोपड़ी में इसके अहंकार हो जाएगा कहीं मैंने सारे कॉम लोगो को मारा
तो जैसे ही श्रकृणगतसे उतरे र भस्म हो गया उसकी राख भी नहीं और अर्जुन की ओर देखा
श्री कृष्ण ने और मुस्कुराए अर्थात देख अगर मैं पहले उतर जाता तो तू भी खाक हो
जाता इसे इतने डिब्बा हुए तेरा मेरे बैठने के कारण सब दिवार मेरी पॉवर विचार क्या
करता और क्या वार्ता ये सब तो ऐसे ही एक्टिंग है लेकिन अर्जुन ने कभी इसके पहले
जिक्र नहीं किया अरे स्वयं युद्ध की हेल्प मांगने गया द्वारिका में कोई श्रीकिषन
हाँ युद्ध करो श्री ने युद्ध करने के लिए तब उससे कहा है जब उसने कह दिया नहीं
करेंगे उसे पहले तो सारी स्कीम वो हेल्थ मांगने गया था तालिका में जो धन की गया
गया सब तैयारी हुई बाकायदा और सिर को बीच में लाकर खड़ा कर दिया और ठीक बीचो बीच रस
खड़ा हुआ सबके आगे और बच गए सबसे आगे अर्जुन से कहा की देखो सेनयो रुभयोरमधेरखस्ा
में दोनों सेनाओं के बीच बीच खड़ा करो ताकि मैं देखूं कि युद्ध करना किससे किससे है
इनको अपने सत्र का ही पता ले पता तो है लेकिन जरा देखे ऐसा तो नहीं कि कोई न आया
हो किसी ने सोचा हो अरे हटाओ चेले से क्या लड़े अर्जुन चेला हो चलो जान बची हो पाया
तो तो छा है अच्छा है भारतीय लोग जो बड़े बड़े दिक्कत कर रहे है सब के बाद देना तो
और अच्छा है लेकिन जब जाकर देखा तो साफ़ खड़े तैयार होने अरुन हमको फंसा दिया और
मरना भी होगा और जिला भी बदनामी इतिहास हो या काल मेली जंगल मे कहा है जो रोटी
खाना है शरीर रखना है सम्राट बंद हो चाहे विवंदेबंदकेरहो क्या डिग्री मिल रहा है
शरीर छोड़ रही है सबको अरे मान लिया 10 20 बरस लोग कहंगे यहाँ 1 राजा था उसके बाद
वो भी भूल जाएंगे कौन किसको याद करता है स्त्री पति बात बेटे होते हैं जहाँ पर
स्वर होता है मर गया और जो से बढाया साल भर बाद भी कभी आई 2 साल बाद सब कोई याद
दिला दे कभी 1 पतिता दे इतना घर होता है जब उसको लोग भूल जाया करते हैं तो बहुत
याद करेगा थर्ड परसेंट तो उस समय 3 दा का उपदेश कई लोग माया से ही गीता को का
लेक्चर हुआ जो माया के पति से ही कुस गीता के लेक्चर को सुना गया धतराष्टरको
सुनाया गया ये सब स्ट्रुअल पॉवर से हुआ तो इस गीता को फिर किसने लिखा पुस्तक रूप
में लिखा बस 1 लेखक हमारे इंडिया में ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमारे हिंदु फिलोसॉफी
की करीब फिफ्टी परसेंट किताबें या मैटर उन्हीं का दिया हुआ बताओ 1 महाभारत में 1
लाख खर्च लोग 1 किताब वह भी उन्हीं का लिखा हूँगा और गीता भी उन्हीं की लिखी
ब्रह्म सूत्र भी वेदांत भी उन्हीं का लिखा हुआ और 18 पुराने में उन्हें के लिखे
हुए इनमें कौन पुराना है कि इसको पहले लिखा पास बाद में लिखा सबसे पहले उन्होंने
जीता लिखा मार्ग शीर्ष के महीने में अ से शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन 1 गीता
लिखी गई उस दिन 5078 वर्ष हो जाएंगे गीता को करेक्ट और इसके पहले महाभारत देखा गया
है ये समझो दिवाली जो आ रही है इसी दिवाली के आसपास श्रीकृष्ण गाये थे समझाने
फौरोदूठबनकर वो नहीं माने उसके बाद महाभारत प्रारंभ हुआ और सब वार का गीता महाभारत
से पुरानी है क्योंकि गीता में 1 जगह नहीं 4 जगह महाभारत में गीता शब्द आया है
भगवत गीता ए करती गीता को कोट किया है विव्यास महाभारत में 4 जगह और ब्रह्म सूत्र
में भी गीता शब्दों को स्मृति शब्द से पुकारा है बार बार कई दिन इसलिए गीता ब्रह्म
सूरबेलांत से भी पुरानी और पद्म पुराण में तो गीता के प्रत्येक अध्याय का महात्
बताया गया है पहले अध्याय में 18 में और 12 पुराण में भी आया है निरूपण इसका मतलब
पुराण जो बने हैं वे भी जीता के बाद में बने है ये प्रमाण है जो सबसे पुरानी बेज
व्याज की पहली रच गीता महाभारत उसके बाद में बना बनाया उगली ने महाभारत उन्होंने 3
वर्षों में बनाया है 1 लाख यानी लगभग सौ लोग रोज बना लें पूरी तो 20 दिन में 3000
लोग होगा और 1 साल में 36 हजार लोग होगा तो लगभग 3 साल में 1 लाख लोग बनेगा और अगर
कभी रेड बना ले तो उनको मेकअप करें कभी 200 लोग अमेरिका के डेढ़ सौ बना भी सवाल 3
साल में महाभारत रचना तो सोच को सौ लोग डेली बनाया अगर 8 घंटे रोज बैठते हो लोग
बनाने वो 12 लोग 1 घंटे में बनाए हैं यानि 5 मिनट पर 44 लाइन के लोग यानी 1 मिनट
में 1 लाइन में अंदाज बता रहा हूँ है 1 प्रकार की बातें हैं तो उस महाभारत के 1
लाख लोगों में से करीब करीब 1 बटे 8800 लोग कू टस्ट लोग है कू टस्ट लोग वाले बड़े
डिफिकल्ट है क्लिष्ट गंभीर अर्थ वाले वो कौन कौन हैं ये सब गुप्त है 8800 लोग हैं
और वो 1 साथ नहीं है ऐसे कुछ शर्त हुई थी व्यास के साथ दिखने वाले के साथ की भाई
देखो मैं लिखने को बैठ रहा हूँ लेकिन शर्त यह है तुम्हारा बोलना बंद करो हो तब मैं
लिख सकता हूँ और सोचने तुमेजव्यासमेकहा की बड़ी मुश्किल है अरे मन सोचने लग जाए
लेखक लिखे गए लेकिन 1 शर्त हमारी भी है कि हम जो लोग बोले, उसका अर्थ समझ करके ही
तुमको लिखना होगा शर्त मंजूर तो प्यास को जब रिस्ट करनीति मन में हो कुछ देर बाद
8800 लोग 2 बार लोक के बाद 1 लोग लग भगाया दोबारा लोक बोल गए जो सरल है उसके बाद 1
लोक बोल गए तो उनकी लेखनी रुक गयी क्योंकि बिना समझे लिखना खुद माना है तो अपना
कर्म कर लिए शारीरिक कर्म कर लिए जब तक वो सोच रहे हैं और लिखने लगे इस प्रकार से
यह महाभारत लिखा गया को से मतलब नहीं है तो यह गीता शब्द जो है स्त्री लिंग इसलिए
बन गया कि उनसब शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए भगवत गीत के स्थान पर भगवत गीता
हो गया यह भगवत गीता पहले चलता रहा मौखिक रूप से हमारे यहां इंडिया में ये प्रथा
थी की कोई किताब लिखी नहीं जाती यहाँ तक की वेद का नाम छुट्टी को पड़ा है शब्द है
छुट्टी कहती है तो छुट्टी शब्द का र्थे सुन सुन कर गुरु ने शिष्य को पढ़ाया शिष्य
ने फिर शिष्य को पढ़ाया जिस प्रकार वो बिना बुक के चलता रहा इस साधन को बाद में हुए
तो लोग राइटिंग में लिखे गीत लिखे गये संस्कृत में लेकिन शंकराचार्य के पहले का
कोई भाषण प्राप्त नहीं है आज जगत शंकराचार्य का पहला भाषण मिलता है उसके पहले वाले
भाषा हो गए कई हते शासन हुए उन्होंने सब जला फला दिया ग्रंथों को धपड़ धपड़ हो गया
तो शंकराचारी ने जो भाष्य किया वो अपने पुराने भाष्कारों के विरोध में किया उनके
पहले जो संकेत मिलते हैं भाष्कारों के लेकिन संकेत जो मिलता है अन्य ग्रंथों में
इससे यह पता चलता है कि उसके पहले ज्ञान कर्म समुज्यबात था लेकिन शंकराचार्ज ने तो
कर्म का विरोध किया इसलिए वो ज्ञान कर्म समुदय बात कैसे मानते तो शंकराचार्ज ने
पहला भाजपा लिखा वा प्राप्त है अंधे को जो अपनी बात कुस समय कहनी थी लोगो को बस
उसी बात के अनुसार ही उन्होंने पूरा भाग लिया क्या कर्व संन्यास गीता का एम क्या
कर्व संध्याश बहुत सावधान हो तो तुम बस इसी प्वाइंट पर हम पहले आप से बात कर ले और
आगे 2 बाते है बारी बारी तमाम लोगों में झटके उड़ा दी जाए शंकराचार् की लेकिन 1
मोटे गढेकिकेवालीबात आपको बताते है क्यूँकी गीता का एम है कर्म संन्यास और गीता का
एंड जो हुआ और अर्जुन को जो ध्यान हुआ उसका रिलेशन क्या हुआ अगर गीता का एम है
कर्म संन्यास तो तो बाबा जी बन जाना चाहिए था श्री कृष्ण के बाप भी कहे होता क्या
कहने जब कर्म संन्यास ही गीता का उद्देश्य है लक्ष्य है और लक्ष्य तक पहुँच गया
आदमी और ने कहा तो मत लब्दावालेाहोगया कर्म सन्यास का ज्ञान हो गया
शंकरचार्केअनुसार अगर कर्म संन्यास का ज्ञान हो गया आदि नष्ट हो अज्ञान चला गया
बात करना काफी था अज्ञान चला गया तो ज्ञान और ज्ञान के अलावा किसी को अरे जब
अभियान चला गया गया अज्ञान जो आया था युद्ध नहीं करेंगे वो अभियान चला गया न जोर
देने हर बार जोर देने के लिए किसी बात को दोनो प्रकार से कह देता है भक्ति
प्यचरगगुंगवनिरभराम में निर्भर भक्ति राज जी तुझे राजजी मांगे हैं बाद
दोशरहितमपुरुवा न मेरे मन में बाद जूनियर भरा भक्ति मिल जाएगी तुम माया नहीं रह
सकती तो दोस्त क्या रहेंगे पका कर दिया भैया किस बार बार दोहराये जा रहे वो पक्का
करने मन मन भव मत भक को मद्याजी माँ 46 बार क्या मन मन भव मेरे में मन लगा दे और
मतभककोमेराभक्त हो जा है मेरे में मन लगा 2 तो भक्त क्या होता है वो और भक्त की
परिभाषा क्या है और अगर मत भगता कह दिया तो मत भगता मन लग गया तभी तो मत किया जी
मेरी पूजा किया कर पूजा किया कर जब भक्त हो गया तो पूजा और क्या करेगा गाली देना
और मां नमसपुरहमको नमस्कार किया करो नहीं हजार जगह बता यह पक्का करने के लिए ये है
2 साहित्य की दृष्टि से इसको दोस्त कहते नोट कहते हैं बार बार बार बार बात को 1
ग्रंथ का कहीं हजार हजार बार भगवान शंकर चंक्रगदाधारी है इस बात को 1 भागवत ग्रंथ
में सौ बार कहा गया गिनी शमकचकगदापदपधारी भगवान है इस बात को 1 किताब 1 बुक भागवत
से सौ बार कहा गया इससे हमारे प्रचार है 50 उसी बात को दोहराए जाते है अक्सर बदल
देते हैं कहीं पुंसा कहीं कुछ केडिया स्वार्थ था स्वर स्वर था तो उनका दिमाग खराब
नहीं है वो इसलिए कहते बार बार उसका रिपिटेशन हो बार बार होगा वह पक्का होता क्या
है जिस बात पर जोर दिया जाता है उस बात को बार बार दोहराया जाता है है ताक वो
पक्का हो जाए गीता का एवं शंकराचार्य ने कर्मसंन्यास बताया यह इतनी हसी की बात है
कि अर्जुन को कर्म कर रहा है अगर गीता का उद्देश्य कर्मसंन्यास था और अर्जुन का
अभियान चला गया ज्ञान आ गया तो अर्जुन को संन्यासी बन जाना चाहिए शंकराचार्य के या
तो संक्राचारदीएमाने की अर्जुन का ज्ञान नहीं गया इस लिए वो संन्यासी नहीं बना
श्री कृष्ण ने कहा उद्देश्य था कि संन्यासी बने वो मूर्ख ही रह गया जो दे या लेकिन
अगर ये भी सोचा जाए तो फिर श्री कृष्ण ने का का उद्देश्य संन्यास अगर रखा तो फिर
ये लेक्चर जरूरते क्या तो संन्यासी बनने संन्यासी बन अब उन्होंने जो दिया उसका कोई
अपना कारण होगा उसको अपने सिद्धांत को उस समय कर्मवाद को ईश्वर रहित कर्मवाद का
खंडन करने के लिए या बहुत धर्म को विदीर्ण करने के लिए जो रास्ता अपनाया उस समय के
अनुसार वो ठीक रहा होगा कोई अज्ञानी थे लेकिन उन्होने जो उसकी बात कर रहा हूँ
उन्होंने कह दिया संसार गुलाब देख रहे है नही प्रकार डर है उदारदान है पृथ्वी है
आकाश है जल है सबको br का जल का अपना भूल है अन्न का अपना भूल है बाइक का पना भूल
हैं और कहते हैं सब 4 जमा भोटपड़ेवलतहुए उन्होंने संतराचारसेप्रश किया है उन्होंने
कहा जरा ये बताओ जब आपको ज्ञान हो जाता है आप पानी किसी संन्यासी को जो ज्ञान हो
गया तो उसके बाद खाना खाता है कि नहीं खाता है को तू तो कुछ है नहीं ना संसार से
मिट गया उसका तो हम लोग अज्ञानी लोग खाना खाते हैं जो थाना नाम समझते है है लेकिन
जो ज्ञानी हो गया उसको तो कहीं कुछ दिखता होगा खाना पीना कुछ सामान तो कोई दिखता न
होगा की है ही नहीं दिखेगा क्या अगर ज्ञानी को सब ब्रह्म दिखाई पड़ता है इस मटेरियल
जगत में तो कोई बात नहीं भक्त को भगवान दिखाई देते हैं और ज्ञानी को मैं दिखाई
देता है तो अपना आइडिया हुआ वो कहते हैं नहीं आइडिया नहीं संसार है ही नहीं बताओ
आप मिट्टी लेकर मकान बनाते हैं बरसात से सुरका और आप बिल्कुल ही दे तो है नहीं है
तो फिर परमहंस होने के बाद भी ये ज्ञानी लोग जितने भी ज्ञानी हुई है और स्वयं की
मरने के समय तक न करके खाना खाते थे की नहीं पृथ्वी पर चलते थे नहीं पानी पीते थे
नहीं को क्या उनका उनको ज्ञान होते मिट गई थी खाना मिल गया बोला ये उनका कहना
शंकरा इसी सिद्धांत को लेकर उन्होंने जीवात्मा परमात्मा है यह जो कहा ये तो किसी
हद तक ठीक है अरे उसका अंश है वही है उसे क्या खास फर्क है छोड़ 221 बातें छोड़ 2
केवल ईश्वर के पास बड़ी बड़ी हे बाकी में मुकाबला खरीद सकते है तो ज्यादा गड़बड़ नहीं
है लेकिन संसार के बारे में है ही नहीं ये कैसे लोग मान लेते हैं इस बात को कहा की
बुद्धि उनके पास होती है एकदम बिल्कुल बुद्धि की जगह पत्थर रखा हुआ है समझ में
कैसे लोग के आता है शंकराचारलिखाई दर्शन के लिए सबसे इम्पोर्ट लोग लोग गीता में है
सर धरमन ग्रेजुट इसके शब्दों को सुन रहे है सब धर्मों को छोड़ कर 1 ही अर्जुन चरण
में आ जाए इसके बाद क्या होगा सोच तू कह रहा है की पाप लगेगा इन कारों को मारेगी
दुधवा होगी टेललेस संतान बनशंकर होगी यह नर्क मिलेगा ये कह रहा है दीदी बात को
सर्व आज तुम कुछ सोचने लगा की सब माफ़ कर देंगे और यही तो है क्या माप को को करना
है अरे मां सूचा फिर सोचने लगा तू मैं कर दे जरा सी सोचने का मौका भी नहीं दिया है
शिया में अच्छा ये सब बात कर दे फिर सोचा वह जूता सोचना बंद कर अकल लगाने का
परिणाम है परंतु जब अपनी अकल अपनी अकल लगती है लाल शाही के ऊपर काली शाही चलती
संसार में तो ऐसा होता है कि बच्चे ने लिखा और मास्टर ने लाल शाही से उसको ठीक कर
दी अब लाल स्याही से जो ठीक हो कर के बच्चे के पास आया तो उसने उसने उसके ऊपर फिर
काली चाय चला दी गुरु ने आपको कोई देश दिया कोई आदेश दिया ऐसा करो ऐसा करो तो आपने
कहा गुरु जी ने ऐसा कहा लेकिन आकर हम भी जो पढ़े लिखे है आप हम को भी सोचना चाहिए
ये बीमारी है अभ्यास इस अभ्यास के ही कारण हमारे और पता नहीं ये दुर्देव कब तक
रहेगा आगे तो शंकराचार् करते ध्यान दीजिये सर्व धर्मान इसका अर्थ करते हैं सर्व
धर्मान की जगह धर्म मधर यानि धर्म अधर्म सब छोडो धर्म ही मत छोड़ो धर्म अधर्म यानि
कर्म कोई कारवाई न कर सब कर्म छोड़ 2 with blnd और उन्हीं के प्रखंड और
सरगोकुष्टंयाई अब मेरा सरस्वती का भार से किया मैं हमारे गुरूजी के गुरूजी हो मैं
इस को नहीं ये कहाँ लिखा है कर्म इसलिए सब धर्मों का परित्याग यही होना चाहिए कर्म
सन्यासी भी बनाया जा रहा है जिसको कर्म, यूरी बनाया जा रहा है और आज बा आ गया 1
शब्द बा कम शरण से की मेरी ही शरण में आ जा 1 मेरी शरण में आ जा तुम मेरी शरण का
करते हैं शकराजा की शरण में चला जा मैं माने ब्रह भाई ने ब्रह्म यानि अर्जुन तू
अपनी शरण में चला जा अर्जुन तू अपनी शरण में चला जा कुक तेरे सिवा कोई है भी 1 में
बात ब्रह्मा 1 ही है जब मैं ब्रह्म हूँ तो अर्जुन तू अपने 4 बीट किया उनके पर
भारती जगत उन्होंने कहा भाई देखो यह शंकराचार्ज का अर्थ ठीक नहीं है ऐसा है कि
कर्म ज्ञान भक्त के लिए 3 बार कहे जिसका जो अधिकारी हो उसके अनुसार चलो कर्मकार
श्री कृष्ण को ही मानो और कोई भी कारण भक्ति रहित न हो कोई भी ज्ञान भक्ति रहित न
हो और वो भक्ति भी शरणागति ही परक हो शरणागति परक ही भक्ति हो और कोना पूजा पाठ
वगैरह जो भक्ति के बहुत भेद है अरे नौधा भक्ती आप लोग सुनते ही है उसमे थोड़े स
प्रकार ठाकुर की पूजा वगैरह होती है पत्र पहनाओ चन्दु लगाओ टहलाओधुलाओ जो अंतिम
भक्ति है नवधा भक्ति में बस यही प्रमुख है जीता बदवाजारइन्होने भी कहा हर का
परित्याग करने को कृष्ण कह रहे हैं इसलिए धर्म का परित्याग करके भक्त धर्म के
चक्कर में न पड़ो क्योंकि धर्म का फल क्षणभमकूरहै उससे केवल स्वर्ग मिलेगा विभाष
कुमार भाजपा जात के सम्प्रदाय के किसी महानुभाव ने भाषी लिखा है और बल्लभ भाषी
नहीं लिखा उनके सम्प्रदाय में किसी ने बाद में लिखा है और निवारक भाष नहीं लिखा वो
उनके बाद के किसी महानुभाव ने भाष लिखा है दौरान महा प्रमुख के किसी ने भी ब्राग
बलवा केवल भागवत प्रभाष लिखा है इसके अलावा भी कंठ वो भी ज्ञान पर है होगी महाभारत
पूरे 1 लाख लोग है आनंद गिरी का भाषीय है वो भी शंकर शंकरानंद का आभास है वो भी
शंकर्केअनयायथेऔर भाष है वो भी शंकरार्क थे और मसूदन सरस्वती का भाष्य है वो भी
शंकराचार्ज के अनुयाई थे तो बैसनओमेंतोजितने भाष प्राप्त है प्रमुख जगत गुरु राम
का भाष् प्राप्त है और विवाद है की असली है कि नकली है और बाकी 2 वर्ग सम्प्रदाय
का भी भाष है उसमें स्वयं न बार्ग का नहीं है उनकी सम्प्रदाय के बाद के किसी
विद्वान ने लिखा है की जितने भी भाष है इनमें 2 मत प्रमु है 1 तो शंकराचार्ज का मत
और दूसरा बैठकों का मत 1 को 1 रहा है केवल ब्रह्म और कुछ है ही नहीं और दूसरा
ब्रह्म जीव माया 3 तक को 2 के अंतर्गत सारे सिद्ध है लेकिन 1 शंकराचार् के जो सबसे
बड़े वेदांती हुए है मधु सुदन सस्वती गीता में कई जगह 1 जगह नहीं कई जगह
खुल्लखुल्ला जैसे विरोधी हो शंकराचारी ऐसे उन्होंने काटा है और भक्ति को प्रमुखता
दी प्रमुख रूप ने भक्ति स्वीकार किया और उन्होंने भक्ति रसायन ग्रंथ भी लिखा
जिसमें भक्ति के सब तरीके कैसे करना चाहिए क्या करना चा डिटेल पूरा लिखा पुराने
ग्रंथों में नारद पर नारद भक्त सूत्रों शांडिल सूत्रों और उसके बाद ये नवीन
ग्रंथों में नुसूदनकाभक्तरसायन ग्रंथ ही है बड़ा सरस है और बोली सुन्दर परिभाषा
धोने की जैसे भागवत ने की है परिभाषा और पुराणों ने की है उसी प्रकार की परिभाषा
उन्होंने बनाई है भक्ति की तेल ये सब भाजसुबनेगीता में लेकिन शंक्राचारजीके ठीक
अनुकूल जिनको होना चाहिए वो भी नहीं हुए अरे लोग मान तिलक तो आप लोग नाम आधुनिक
व्याख्या होने उन्होंने भी संतरा चार्ज का अनुगमन बेटी वो भी है लेकिन उन्होंने
सत्रा चार्ज का विरोध किया नए नए जीता में कर्म योग ही प्रमुख है कर्म संन्यास है
यानी उनकी पार्टी वाले खराब हो या कर्म संन्यास तुम कैसे कह रहे हो जिनका में कर्म
सन्यास कैसे हो सकता है और बसुसरस्वतीनेभीयही कहा देखो कोई कर्म सरनागती के बिना
मुक्ति नहीं दे सकता कोई ज्ञान शरणागति के बिना मुक्ति नहीं दे सकता इसलिए अगर
शंकरा यही मंशा है की विद्या में संन्यास कहा गया तो वह भी बिना सरनागती के नहीं
हो तक तर्क दिया है और मैं तो बाकायदा आपको प्रमाण दे सकता हूँ धन्य हम तो हम भगत
है नित्यानंद सुरूप कैसे मैं अपनी कृपा ऐसी ब्रह्म हो गया हूँ आनंद हो गया हूँ
भवग्रहऐसीमुक्त हो गया हूँ ये नहीं हे भगवान आप की कृपा से आप की शरणागति से आप की
तुलना मत करे मैं भवालवऐसीउतपीरण हो गया हूँ शुरू हो गया है तुम जान चाहते हो या
कौन रोकता है 2 के पहुँच तो जाओगे ही भगवान तू चाहते ले छुट्टी मिले जब तक पक चले
अरे मानने की बीमारी संसार ही नहीं है देखो ज्ञानियों को भी मांगने की बीमारी कई
बल बल मिलेगा नहीं ज्ञानी को भी बिना शरणागति के और बिना भक्ति के प्लस किए वो
नहीं हो सका विवाद हंकनाजाजनेभी स्वीकार किए लेकिन गीता में 1 ही लेखक दूसरे ग्रंथ
में कुछ कहे दूसरे में कुछ कहे और फिर गीता में भी आयोग सन्नव्यात्मा इस लोक का
भार से किया चक्कर जा दिन भगवान ने कहा मैं अब हूँ अब आत्मा हूँ समस्त भूखों का
प्राणियों का द्य हूँ अपनी प्रकृति को अपने साथ लेकर, संसार में उतार लेता हूँ
इसका भाषसंताकार लिखने लगे बड़े जंगले में पड़ गए अब क्या करें जो हुए है उनके लिए
है और संकल्प संकल्प बैठे जब संकल्प करते है भगवान मैं सब शरीर हो जाऊँ सब शरीर हो
जाते है साकार हो जाते है जब संकल्प करते हैं कि मैं अशरीरी हो जाऊँ तो मेरा कार्य
हो जाते है उन्होने को कुछ लिखना पड़ेगा या लिखा जो सारथी रूप में श्रीकृष्ण हैं वे
ही अवतारी ब्रह्म है मान महत्मा सर्वभूत सिता, लोक का भा लिखने लगे शंक्राचारफिर
वही किया सब को उनकी आत्मा हूँ यानि आत्माओं की आत्मा मैं हूँ और सब के भीतर बैठ
कर के आयडिया करना हूँ शंकराचार् फिर परेशान हुई अब क्या करें लिखना पड़ेगा आज वो
सारथी है श्री अर्जुन के वही ब्रह्म हैं वे ही सब के भीतर बैठे हैं विरोध ही बात
और जो सरल बात आई तो अर्जुन तू अपनी शरण में चला जाए वहाँ नहीं लिखा की जो सारी
अर्जुन से, उनकी शरण में जाने के लिए, अर्जुन से कहा जा रहा है वहाँ नहीं लिखा तो
सती ने विरोध किया बिना मुक्ति दे दे कोई विज्ञान है तो ये सब शंकराचार्ज आज के
वर्तमान काल में प्राप्त है सारे भाषियों के टाइम सौ 50 वर्ष का और गहराई से सबकी
तुलना करें आनंद बिजली भारत में क्या लिखा पैसा क्या लिखा दीपिका में क्या लिखा
श्रीधर की व्याख्या में क्या लिखा दिल की व्याख्या में क्या लिखा ज्ञानेश्वर की
व्याख्या में क्या लिखा और पुराने जगह दुनु की व्याख्या से क्या लिखा तो कहाँ कहाँ
धिंगा किसने की जन साधारण के लिए तो असम्भव है लेकिन दिमाग अगर परिश्रम करे 50
वर्ष पहले तो नहीं हो सकता लगेगा लेकिन मैं चैलेंज नहीं करता की आप वो खुश उलझाव
ऐसी निकल जाएगे छुट पुराण बहु कहेउ पाई ना अधिक अधिक अरुझाई पैसे पर जाये महात्मा
है कौन गैर महात्मा है की बात रास्ते ये झगड़ा आलसी जाएगा आपके जो कुछ राय है वो दे
रहा हूँ कल जी तो गीता में वैसे तो सभी वर्गों का निरूपण है और सभी के लिखे गए हैं
गायब घर है गीता सब की लेकिन जब अर्जुन घबरा गया तो उन्होंने इशारे में कहा देखो
अर्जुन मैंने कहा है गुहियम याद करो कौन लोक में कहा है हाँ याद हो 1 ने कहा है तो
और 1 ने कहा गुड़िया नाराज तो हमने 33 बात कही गुरिया तम क्या मतलब होता है गुड़िया
और जब 2 में ऊचा हो कोई तो गुहिया सबसे ऊँचा हो वो गुड़िया तमाम होता है समझ उनका
राय है गुप्त गुप्त में गुप्त और सबसे गुप्त तो सबसे गुप्त ये बताया गया है री शरण
में क्यूँ क्या शाम की क्या बेला क्या न्याय पड़ेगा तो उस जंगल से निकाल पाये न
पावे डाउट अब देखो शांत शास्त्र बना है 1 लम्बा चौड़ा 1 शास्त्र है दर्शन पूरा और 1
योग दर्शन बना है पूरा और श्री कृष्ण गीता शाम प्रसन ला प्रबंधन पंडित शाम को 2
कहने वाले बच्चे ले और शस्त्रों के बनाने वाले महाराज ने भगवान वो गन को बना रहे
हैं पता नहीं चली जो तो शास्र बना रहे है और सामखवालेतमिल कहते हैं इश्वर से कोई
मतलब नहीं सृष्टि प्रकृति करती है दुनिया प्रकृति से बना दिया भगवान को कोई चीज
नहीं है आत्मा जो है वो जीत है जरूर देखे न आत्मा भी कुछ नहीं करता बस प्रकृति से
सृष्टि होती प्रकृति से बाहर का हर कार पर संसार बन गया है और नहीं नहीं नश्वर
बिना ईश्वर की स्रनाबितीकेकमनी लेगा श्वर से स्वर योग ईश्वर रहित और श्वर सहित योग
श्री कृष्ण के सांकेयुगपथगबाला प्रबधन पंडिता अब अगर पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे आप
नहीं समझते इसलिए तो पेट से लेकर लाना तक हर ग्रंथ ने लिख दिया है मेरी इस किताब
को अपने आप मत पढ़ना किसी गुरु से समझ ले न इतनी बड़ी किताब का उपदेश कृष्ण ने दिया
और डीटेल में लेकिन अर्जुन के पल्ले जिसे कहते हैं पल्ले नहीं पड़ा भगवान ने कहा की
अर्जुन 1 रास्ता उसको भी सुन ले अगर वो भी पल्ले न पड़े तो समझ लेना की पल्ला वो
अंतिम देश दिया शर्म धरमान परि्यजमामेकम ये दुनिया भर के साथ लगे तब तक ज्ञान क्या
बुद्धि क्या ये क्या हो क्या निग्रा क्या विग्रह क्या जब छोड़कर क्यूँकी श्रीकृष्ण
की उक्ति में ही इतना विरोध है अगर गीता श्रीकृष्ण की बनाई हुई न हो तो मै लोग 1
अक्षर काट दी इतना विरोध खुद 1 बाग गया खुद उसको काट दे दूसरी बात खुद का वो गलत
नहीं काटा गया है लेकिन वो जिस क्लास की बुद्धि के द्वारा कम में है कुम्बर क्लास
की है किसकी जब अर्जुन चकरा गया सुनिए साधारण कोरी विचारे कैसे सुलझ के निकाल और
हो गया महाराज कभी आप कहते है की विरोध में कैसा कैसा जगह जगह पर तो अर्जुन से
मेरी शरण में आ जा से सब छोड़ छाड़ दे मेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सब छोड़ दे अगर तू ने
कहा है हम को मन बुद्धि समर्पण करना है इसी को मैं कह रहा हूँ मेरी शरण में आ जा
मैं जो कहूँ सो छुट्टी पाप उन् की परिभाषा जो है ये मेरी शरणागति के पहले पहले
लागू होती है यह शास्त्र वेद के विधान कानून, कायदे तब तक लागू रहेंगे आपका पीछा
किए रहेंगे जब तक भगवान की शरण में ले जाती है अगर आप भगवान की शरण में चले गए
पीछे चला गया तो कबट्टीकीलाइनके के खतरे पर जाएगा पिछली उधर नहीं जाता हमारा जो
मंडल है इसका 1 व्यास है परती है सुना है उसके आगे कोई चीज चली जाए वो लौट के नहीं
आते पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की 1 लिमिट है कुस शक्ति के बाहर कोई चीज चली जाए तो
उसको पृथ्वी नहीं खींच सकते उधर जाती ऐसे ही जब शरणागत हो गया कोई जीव तो फिर उसके
लिए यह करो यह न करो ये का डंडा साथ कर दे चलता तो आज की समझ में आ गया इस तेरी
पहले ही कह दिए होते कितना खोपड़ा बंजर किया हमारा अरे सीधे सीधे कर देते भगवान ने
इशारा किया सीधे सीधे हम तब तक मिलते जब तेरी खोपडी में कोई बीमारी न होती तेरी
खोपड़ी में बीमारी आ चुकी थी अगर कोई गुरु मिल जा बताओ क्या करें बताओ क्या करें
गुरूजी में क्या लगता है कहता है बताओ क्या करें गुरूजी मेरी राय ऐसी है कि अब
क्यों की मेरी राय ऐसी है अपनी राय बनाये है पहले से उसकी राय को पड़ेगा तब तो मेरी
राय मानें तो अगर अर्जुन ऐसे कहीं 1 में बैठा गुरु श्री कृष्ण के पास होता महाराज
का ध्यान दीजिये तो ये सुना गया लेकिन अर्दिमजोलिक्चर झाड़ रहा है गुरु जी को पहले
पहले अध्याय तो बात यह है कि ऐसा होगा तो बात ये है की कैसा है गुरु ही कोई
हत्यारा इसके पीछे अध्याय का लेक्चर देना पड़ा ऐसा होता तो क्या आवश्यकता थी पैदा
होता पात्र थे तो ने गीता का लेक्चर नहीं दिया उनके लिए भाग रस रस की बात बताई
अर्जुन उसके अन्दर अज्ञान का आवरण था 1 दिन में उसे से मतलब नहीं हो जो कुछ भी था
उसको मिटाना था इसलिए इस बहाने ज्ञान के आवरण वाली लिए हमारे लिए गीता लाभ है और
जब वो ज्ञान हमारा बिल जायेगा गीता गीता का जहाँ होता है वहाँ का प्रारम्भ होता है
और जहाँ बाइबिल का होता है वहाँ गीता प्रारंभ होती है विषय को जान गए गीता का
ज्ञान भी जान गए हेलो किसी रसिक की वाणी पढ़े भागवत पढ़े मदिरा गाय बैठे हो वो ज्ञान
जो है वो हानिकारक भी है री के लिए ज्ञान हानिकारक हो जाता है वही वस्तु अधिकारी
के लिए लाभदायक हो जाती है और वही वस्तु अधिकारी को हानिकारक हो जाती दुनिया जानती
है गाय का भी कैसा होता है अरे साहब क्या आपने नाम लिया भी लेकिन संग्रहणी के मरीज
को अगर पिला 2 की बड़ा कमजोर हो गया है जब लोग को चला जाए जो मा दम नहीं कर पा रहा
है उसको आप भी पिला रहे है इसलिए की बड़ा अच्छा होता है तो सबके लिए सब चीज अच्छी
नहीं होती किसी के लिए कोई चीज उपयुक्त है दूसरे के लिए वही वस्तु अनुनतहैहरिकारयक
जितना सुना श्री कृष्ण ने अपनी प्रशंसा की मैं भगवान हूँ मेरे सिवा कुछ नहीं है सब
मुझ में सब मुझसे पैदा होता है मेरी समझ में आ जा आज कल किसी आगे कोई गुरु ऐसे
बोले तो सामने भले अच्छा होते ही कहेगा तो तुमने मान लिया और करो तुमको मैं भगवान
का रूप दिखा रहा हूँ अब तो करो के सभा मे जो गए थे विराट दिखा सब पकड़ने दौड़े सब
चमत्कार दिखा डाला आप लोग नमस्कार 1 ने स्कार किया लौट आये बैर बैरंग लौट गए
दुर्योधन ने कहा जा राम धर मे जाना ना धरम न जमे दुष्ट देर था तो न था करो मै सब
कुछ जानता हूँ महाराज लेकिन ऐसा है हो युद्ध के बिना सुई के नोक के बराबर जमीन
नहीं देंगे रूप दिखाया वगैरह बनाना कोई योगी राज भी नहीं दिखा सकता वो विराट को
दिखाया वो भी अधिकारी नहीं था इसलिए उसका कोई कह दिया सब बकवास है जादू है बोल
दिया कोई मानना नहीं है चूका कुछ भी बोल इसलिए भगवत गीता का लख्य ईश्वर पर गति ही
है ये भगवत गीता सम्बंधित कुछ बातें हमको बतानी थी उनका प्रश्न को इतना बड़ा इतना
लम्बा नहीं था 1 था लेकिन ये सब बातें बताने का भी प्राय और था इसलिए मैंने बता
दिया और पद की व्याख्या फिर बोलिए बन्ना बन बिहारी राजजी
